कैः श्रीदिव्यमाधुयंश्वयपूाय श्रीरामचन्द्रायनमः # 
॥ स॒मुक्षञां कौ सेवा मं ॥ 


संसार की गति इसकी नश्वरता रौर दुःख प्ररायणता 
सिद्ध कर दिखाती है फिर भी अविज्ञानी मनुष्य हम आगे बटे 
तो हम उससे भी आगे बदू एेसी धारणा अजरामरवत्‌ होकर 
सफल कर दिखाना चाहते है । यही नहीं इसलिये जघन्य से 
जघन्य ( नीचातिनीच ) कमे करके मनुष्यता को कलङ्क लगाते 
भी नहीं हिचकने ओौर यमयातना भोगने का भी भय भूल जाते 
ह । एेसे ही लोगों को त्षणिक सफलता पर॒ गवं करते देखकर 
श्रुति भगवती ने कहा है कि- 
अविद्यायां बहुधा वतमाना वयं कृताथां इत्यभिमन्यन्ति बालाः । 
यत्कमिखो न प्रवेदय नित रागात्तेनातुराः क्ती ला काश्च्यवन्ते ॥ 
- मुण्डक {--२-६ । 
| "अविद्या मे सव प्रकार से फंसे हुए संसार में हम सुखी 
है, इतां है, इस प्रकार से मन्दमति समते हे, उसका अन्तिम 
दुःखमय परिणाम न समम कर मोह ॒रागमं कर आतुर 
 भनुष्य अन्त में नीचे गिर जाते दै । इस तत्तव को सममने वाले 
तत्व ज्ञानी भगवद्भक्त सांसारिक मोह तोड़ कर प्रमु के धाम का 
पुरयतम माग पकड़ लेते दै ौर दुःख से तर जाते है । “येनाहं 
नामृती स्यां किमहं तेन कुर्याम्‌?" “जिसे लेकर हम अमर न हो 
। जाये । उसे लेकर के दी दम क्या कर ! यदी सिद्धान्त जिनका 


(क, त्रिपाद्‌ महाविभूति 
हो गया है वे महाभागवत सद्‌ गु के शरण जाकर उस श्रमर 
तत्तव का उपदेश प्राप्न करते हृए श्रीगुरु -कृपा द्वारा प्राप्न तप ओर 
श्रद्धाधन के धनिक जंगल में रहकर भित्ताटन से निवह करने 
वाले वे शान्तचित्त ज्ञानी विद्वान्‌ सूयं द्वार से अति क्रमण कर 
अगरतधाम को प्राप्त कर लेते दे - | 
तपः श्रद्ध ये च॒ पवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो मे्ञचया' चरन्तः 
चयं द्रेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्राखतः स पुरूषोद्यव्ययात्मा । 
2 सस्डक, १-२-११ ।' 
मुसु्यो करी अभिलाषा अमर होती है, इसीलिये वे सत्य 
सङ्कल्प कदलाते दै, सङ्कल्प करना ही दै तो शुभ सङ्कल्प करं ओर 
चे भी रसे जो सवसरे उच बना सक । "तन्मे शिवसङ्कल्पनस्तु' ही 
मम्छ् की मूल्यवान मांग दोती हे, सत्यं -शिवं-सुन्दरम' बन 
जाना दही उनका एक ध्येय हो जाता दै । एक बार संसार की 
अमतासे मायामोह तोड़ लेनेपर अखिल विश्वके समेत विश्वनायक 
मो्तकामी का अपना सर्वस्व धन हो जाते दै । इसीलिये श्रुति 
जगाबदी का कथन दै करि | ् 
य॑ यं लोकं मनसा संविभाति, 
विशुद्ध सन्त्व: कामयते यांश्च कामान्‌ ॥ ` 
तं-तं लोकं जयते तांश्चक।मां 
स्तस्मादातलमज्ञ द्यचयेद्भूति कामः| 
` र्डक, ३।१। १० 


समुद्धर की सेवा में (8 


विशुद्ध सत्त्व मुक्तात्मा जिस-जिस लोक की इच्छा करता 
है बह लोक उसके वश मेहो जाता है, अतएव आत्मतच्तवज्ञ 
प्रभु के प्यारे भक्त की पूजा परमेश्वयं पाने की इच्छा करने 
बालो को भी सव॑दा ही. करनी चाहिये । . 

हमे आगे बदना दै अर वहां तक रागे वदना दै जिसके 
आगो फिर कुं नहीं है । जब हम आगे बद्ना चाहते ह तो 
पिद्धली भूमि को अन्तिम प्रषाम कर लेना ही श्रावश्यक दै । 
अगर विजयी वने तो उस सावभौम सत्ता को पाकर कृताथ हो 
जा्येगे अर सफल नदीं भी हृए तो इससे तो कु आगे बदृगे 
ही, जितना रास्ता तय हो जाय अच्छाही दै “बहूना जन्मना- 
मन्ते' मेसेएकतो घटेगा ही, परन्तु यह काम कायर कपतं का 
नहीं है, (नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः” यह आत्म कृपा निवेलोके 
नसीव मे लिखी ही नहीं है । उसको प्राप्न करने के लिये तो जाग्रत 


पुरुष ही भाग्य निर्मास कर सकता हे । 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्रप्यवरान्निबोधत 

तुरस्य धारा निशिता दुरत्यया- 

गं पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति ॥ | 
~ कठोपनिषद्‌ १-३-१४ 

८“उत्ो । जामो ! रपे कतव्य का पालन करने के लिये 

तैयार हे जायो, बड़ा कटिनि माग हे, तलवार की धार पर 

दौढना दै /" जरा भी सावधानी हृदे तो एेसा गिरोगे कि कदी 


( ४) त्रिपाद महाविभूति 
न न श्कत 
ठिकाना दी न लगेगा । इसलिये अव जग जानो, ओघ 
उट पटांग मागं पर दौड़ते फिर तो घायल हो जाओगे, चह 
मानव देह बार~वार नदीं मिलता, सावधान होकर अपना मां ` 
पकड़ लो । असत्य से सत्य, अध्रुव से धुव, क्षय से अक्तय, पररि ` 
मित से अपरिमित सान्त से अनन्त की ओर अगे वदरो, जो 
अविनाशी को त्याग कर नाशवान्‌ पदार्थो की ममता मं लपटाता 
हे उसका नित्य सुख भी नष्ट हो जाता है । अनित्य तो नष्ट दै 
ही, इस तत्व को जान लेने पर मनुष्य प्रात सुखो को दक्र ¦ 
कर दिव्यधाम के पथ पर प्रयाण कर देता है । उस दिव्य विभूति . 
को ही त्रिपाद्‌ विभूति के नाम से वेद- शास्त्र यौर सन्त पुकारते ¦ 
दै । परन्तु उसको प्राप्न करने के लिये श्रीराम-कृपा ही एक मात्र 
उपाय दहै। | | | 
नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो न मेधया न बहूना श्रुतेन । 
यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष विब्रणोति तन्‌ स्वम्‌॥ 
नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो ना समाहितः। 
नाशान्तमानसो वापि ्रज्ञानेनेनमवाप्लुयात्‌ ॥ 
` ~ कठोपनिषद्‌ १- २-२२-२१। , 

यद चात्मा बहुत बोलने वाले को नहीं मिलता दै । अच्छे 
वक्ता-कथाकार-उपदेशक या कुशल लेखक प्रायः उपर से द 
ज्ञान छाते ह, भीतर का प्रकाश अत्यन्त मेधावी ( बुद्धिशाली र ) 
बन जाने से भी प्रकट नहीं होता, रात दिन पोथी-पुराण सनते 


नानानना" न 5 च ऋ =" १ 


मुज्ञ की सेवा में (५) 


~~ 


रहने से भी कुल तत्तव अनायास हाथ नहीं लग जाता, यह परम- 
धन तो प्रभु कृपा कर जिसको देना चाहते हँ उसी को दाथ लगता 
हे, दूसरा कोई माग उसको प्राप्त करने का नहीं दै वह जिसक्रै 
चाहता है उसी के सामने अपना रहस्य प्रकट करता है । वड़ा 
साहसी-परिश्रमी-दुश्चरित्र-अशान्त मन वाला--चच्ल कितना भी 
बड़ा ज्ञानी हो जाय इसको प्राप्त नहीं कर सकता है । इसके विप- 
रीत जो प्रभु की कृपा का बल प्राप्त कर चुके है- 
ते वे विदन्त्यति तरन्ति च देवमायां- 

स्त्री-हण-शबरा अपि पापजीवाः | 

~ श्रीमद्‌भागवत, 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, 
चथा - | | 
तेषामहं सथ्द्धतां म्रत्यु पंसार सागरात्‌ । ` 
भवामि न चिरात्पाथं मस्यावेशित चेतसाम्‌ । 
-- गीता--१२-७। 

“चे स्त्री-दरण-शवर आदि पापी जीव भी उनके शरण जा- 
कर उनकी क्रपा के प्रभाव से देव माया का स्वरूप जान लेते हें 
शौर उसको तर भी जाते है, मेरी दुजंय माया को जो मेरे शरणा- 
गव चातिर्हैवे ही तर सकते है।जो मेरे चरणों मे चित्त 
लगाये हैँ उनको मै शीघ्रही श्रत्यु खूप संसार सागर से पार कर 
देता द |, आदि वचर्नौ से अज्ञेय तत्त्व का ज्ञान-अप्राप्य की 


( ६ ) त्रिपाद्‌ महाविभूति 


भ्न 


प्राप्ति ओर दुस्तर का तरण भगवत्ृपा से परम सुलभ हो जानाः 
ही सिद्ध द्य जाता दे । श्रीमद्वाल्मीकिः रामायण में.भी- 


लोकान्सान्तानिकान्नाम यास्यन्तीमे समागताः।) 
` यञ्च तियग्गतं किञचिचामेवमन् चिन्तयन्‌ । 
प्राणास्त्यत्त्यति-भक्त्य।तत्सन्तानेषु निवत्स्यति ॥ 


--वाल्मीकि रामा० उत्तर० ११० सगं श्लोक १६ । १६ 


“जो तिर्यग्‌ योनि मे गये हुए भी आपका ही रात दिन 
स्मरण करते है, सवतो भावेन आपको ही भजते है ओर आपका 
चिन्तवन क्रते हुए प्राणो का परित्याग करते दै वेः सान्तानिक 
लोक में निवास करेगे |” इस वाक्य से भगवान्‌ का स्मरण करने 
बालों को दीःग्रभु धाम के निवासी वनने का सौभाग्य प्रात्र होता 
दै, यह श्रीबरह्माजी ने कडा. दै, . सान्तानिक-लोक ` साकेतधाम का 
दीदूखरा नामः दै । अस्तु- र 


उपयु क्त अव्रतरणों के सिवा अरः अनेको प्रमा आमे 
्रल्थ में पाठक को मिलेगे। यहः मोत्तधाम प्न करना ही शमु 
क्र का एक मातर भयच दोना चाहिये आज का संसार अशान्त 
की आग में मलस रहा है, बह भूल गया हैःकि "तेषां सुखं शाश्वतं 
नेतरेषाम्‌" उसको दीः शाश्वत सुस मिल सकता हे जो स्वार्थो की 


ससक की सेवा भे (8) 


मारा मारी से पिंड छ्ुडा कर #% दिव्य धाम के पथ पर चलेगा, 
दूसरों को दुःख सागर मंदी गीते लगाने पड्गी, आज हम 
“जिमि हरि शरण न एको वाधा” भूल कर स्वतन्त्र बनना चाहते 
है, इसलिये हमारे हृदय से पप पुण्य, धम॑-अधमं, न्याय अन्याय 
दी भावना निकल गयी दे रौर हम एक भाई का गला र्घोटकर 
एक देश का या एक जाति का विनाश कर अपने आपको सुखी 
वनाने के फेर में यमयातना जेसा घोर दुःख एवं काम-कोध द्रष 
ईष्या की आग मेँ धधकते रहते दै. आश्म ! प्यारे मुमु ! 
आमो ! तुम हमारे भाई हो, हम सव मिलकर उस दिच्य पथ पर 
्रस्थान कर दे" ओर इन भववाधा् से मुक्त होकर उस जगह 
चलं जाये ““'यस्मिन्‌ गता न निवतंन्ति भूयः” जहां जाकर फिर 
वापस नहीं अना पड़ता । उसकी जानकारी के लिये श्रीद गुर 
ओर सन्तो की कृपा से जो ऊद उपलब्ध हा वह । त्रिपाद्‌ मदा- 


स 
% (दिव्यधाम के पथ पर” ओर “दिव्यधाम को काकी" 
नासक दोनो पुस्तक प्रभु के धाम विषय की सुन्दर बाते' समाने 
मे अव्युत्तम दै । पुस्तक भण्डार लहेरिया सराय, [ दरभंगा ] 
> पते से मिलती ह । इन पुस्तकों में श्रीवेष्पव सन्प्रदाय के 
उपासक भावनागम्य प्रभु के दिव्यधाम कौ किंस प्रकार भावना 
करते हँ रौर दिन्यधाम के सप्नावरण एवं प्रभु परिकरो के ओर 
ग्रमु के भवन कौन किस तरफ किख रूप में है, आदि रहस्य 


वर्णन किया गया दै । 


( ८ ) त्रिपदं महाविभूति 


विभूति साकेतधाम" नामक निवन्ध में आगे सेवा मँ 
प्रस्तुत किया जा रहा है, इसमे जो कुद ॒त्रुटियां रह गयीं हो. 
सुधार कर स्वीकार करेगे । मेँ तो आप भागवतों का अनुचर 
दी ह, यह सोभाग्य भी आप श्रीवेष्णवोँ की ओर श्रीगुरु महाराज 
कीदयासेदहीप्राप्रहुखा है जो उस दिव्य विभूति के विषय में 
बोलने की अनधिकार चेष्टा कर सका, आशा है अपनी अदहेतुकी 
द्या से मुर पामर को भी अपना.अनुगामी बनाकर प्राणवल्लभ 
प्रयु के श्रीपादप्मों तक पर्हुचा देने की कृपा करेगे । 


श्रीरामानन्द-्ाश्रम }  भक्तपदरेण- 


जनक्प्ृरवाम | अवधकिशोरदास 
भीरामानन्द -जयन्ती  । ५4 )) 
२०५३ वि 4 भोवेभ्शव 


क श्रीसाकेताधीश्वरायनमोनमः ® 
नम; परमाचार्यव्याय भगवते श्रीरामानन्दाचायौय 
श्रीसद्‌ गुरु चर णकमलेभ्योनमः 


&& त्रिपाद्‌ महाविमूति 4 
> दिव्य साकेत धाम ॐ 
> मङ्गलाचरणम्‌ > 


त्रिपादविभूतिपतये नित्यधाम निवासिने । 
भक्त कल्पदरमाय श्रीसीतायाःपतयेनमः ॥ 


> त्रिपाद्‌ व्रिभूति शरीर वेद्‌ ॐ 


 त्रिपाद-मदाविभूति खाकेवधाम का शास्त्रों म अपरिमित 
प्रभाव गाया गया है । इसी नित्य लोक ललाम परम अभिराम 
घाम को ही भी्रयोभ्या-खत्या~-कोशला-चिद्विभूति-पर वेकुण्ठ- 
परमधाम यन्तरघाम गोलोक- कैवल्य परमपद इत्यादि अनेकां 
नामो से पहचान जाता है । योगी ज्ञानी-भक्त-खभी उस परम- 
पद्‌ को पाने के लिये सर्वदा प्रयत्न करते र्ते है । समस्त 
न्यारुड गोलक एक पाद्‌ विभूति दै चर नित्यघाम त्रिपाद 
मद्‌ विभूति कलयता. दै, अनन्त कोटि बरह्मारुड उसी भगवन्मय 
दिन्यविभूवि के खामने “एकांरोनस्थितं जगत्‌” माना जाता द, 


( २) त्रिपाद्‌ महाविभूति 


वेदों: में भी ब्रह्माण्डः गोलक को "पादोऽस्य विश्वाभूतानि' बत 
लाया गया हे, भगवान्‌ घर्वेश्वर परब्रह्म प्रभु श्रीरामजी एक 
पाद्‌ विभूति ( जगत्‌ ) शरीर त्रिपाद्‌ विभूति ( नित्य धाम ) 
दोनों के स्वतंत्र स्वामी ्ोनेके कार “उभय विभूति नायकः 
कहे जाते है । संखार की प्राकृत विभूति का परिचय तो थोड़ा 
बहत खभी जानते है, खव उसी में लपटाये है, परन्तु जब तक 
इसकी नश्वरता का ओर दिव्यविभूति के चिन्मय नित्य | 
रेश्वर्य का यथाथ ज्ञान न दहो जाय तव तक अध्रुव [ नाशवान्‌ | 
से मनकोदंटा कर ध्रव [नित्य | सुख की प्राप्नि के लिये 
लालायित होना असम्भव दै, इसलिये यहां उख परमधाम के 
मत्व ऊे प्रतिपादक कुच शास्त्रीय प्रमाख उद्‌ धृत कयि जाते ~ 


एतावानस्य महि मातो ज्यार्यारच पूरुषः 
पाद्‌ऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य।मृत दवि ॥ 
--छग्वेद - मं० ४० अ०७ सु2 &° मं०३। | 
५ -- यजुबेद- अध्याय ३१ मं० ३।४। 
पुरषः. एवेद . सव यद्भूतं यच्च मान्यम्‌ । 
पादोऽस्य विर३ाभूतानि त्रपादस्यामृतं देवि ॥ 
~ खामवेद-पूवोचिचके भ्र° ७-अद्ध प्र०३द्‌० १३ मं०४। 
त्रिभिः पद्धियेमारोहत्‌ पादोस्येहाभवत्‌ पुनः 
अयं कछार १६ सए १ सूर ६ अनु° १ म०. १ | 


त्रिपाद्‌ विभूति ओर उपनिषद्‌ (३) 


वि" रपण 


इसी भाव से मिलते जुलते मन्त्र वेदों मे अन्यत्र भी कड 
बार श्ये है| अव वेदान्त के उपनिषदोंके कुच प्रमाणभी 
दिये - 1.0. 


त्रिपाद विभति ओर उपनिषद्‌ 


तावानस्य महिमा ततो ज्याया श्च परुषः 
पादोऽस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं षिवि ॥ 

- छान्दोग्य. अ० ३ खं० १२ मं०६€। 
अमृत नादोपनिषते प्रतिपाद्य परात्तरम्‌। 
त्रेपादानन्द साम्राज्यं हदि मे भातु सवदा ॥ 

~ म्रतनादोपनिषद्‌ अत १म०१। 
परम ₹हंसोपनिषद्‌ वेद्यापार सुखकरः । 
्रेपाद श्रीरामतच्वं स्वमात्रमिति चिन्तये ¦। 

 --परमदहंखोपनिषद्‌ अ० १ मं १ 


चमत बिन्द्‌ पनिषद्‌ वेद्य यत्परमाक्षरम्‌ । 
तदेव हि त्रिषाद्रामचन्द्राख्यं नः परागतिः ॥ 
- अम्रतविन्दुपनिषंद्‌ अ° १ म०१ 
योगेशवयं श्च कैवल्यं जायते यस्रसादतः 
` तद्रैष्णवं योगतच्वं रामचन्द्र पदं भजे ॥ ` 
~ योगतत्त्वोपनिषद्‌ अ० १ मं०१। 


( ४) त्रिपाद महाविभूति 


यन्महावाक्य सिद्धान्त महाविदयाकलेवरम्‌ । 
विकलेबर कैवल्यं रामचन्द्र पदं भजे ॥ 

- महा बाक्योपनिषद्‌ अ० १ मं १। 
यदिव्यनामं स्मरतां संसारो गोष्पदायते । 
स्वानन्य भक्तभवत तद्रामपदमाश्रय॥ 

॑ कलिखन्तर णोपनिषद्‌ अ० १ मं० १। 
जाबाल्युपनिषद्‌ वेद्य परततव स्वरूपकम्‌ । 
पारमैश्वयं विभवं रामचन्द्र पदं भजे ॥ 

` ~ जाब।ल्युपनिषद्‌ अ० १मं०१। 
बह चःख्य ब्ह्यावद्ा महाक्षण्डाथ वेभवम्‌ | 
 शअखण्डानन्द साम्राज्य रामचन्द्र पद भज॥ 
- बह. चोपनिषद्‌ अ० १ मं०१। 
ईशाचष्टोत्तगशत वेदान्तपटलाशयम्‌ । ` 
` यकितिको पनिषद्‌ वेद्यः रामचन्द्रपद" भजे॥ 
इन खव वेद अर वेदान्त के वचनो का तात्पयं यदी है 
कि च्रिपादू विभूति नायक्र परब्रह्म श्रीरामचन्द्रजीकी प्राप्निद्ी ` 
जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है, सभी शास्त्रों का अन्तिम सार- ` 
तन्तव उन्हीं के दिव्य धाम के निवासी बन कर उनकी सेवाका ` 
{चिन्मय रख पान्‌ करना ष्टी निविवाद्‌ सिद्धान्त है। उपयु्त ` 
मन्त्रों का विशुद्ध अथ श्रीवेष्णव विद्वानों से खममः लेना 
वा हिये । इख त्त्वं के ्रतिपाद्क अन्य प्रमाण इख प्रकार है- ` 


त्रिपाद्‌ विभूति ओर पुराण ( ५) 


जक 


भ त्रिपाद विभूति ओर प्राण + 


पुराणो मे परम श्रेष्ठ श्रीमदूभागव्रतमें प्रमु के धाम का 
इस प्रकार बेन है - | 
न यत्र कालोऽनिमिषां परः प्रथुः- 
ङतो नु देवा जगतां य ईशिरे । 
न यत्र सच्च न रजस्तमश्च-- 
न वै विकारो न महान्प्रधानम्‌ ॥ 
~ भागवतः २ स्कं० २अ०२ श्लो० १५। 
पादेषु सवं भूतानि पंसः स्थितिपदो बिदुः। 
खतं सेमममयं त्रिमूरध्नोऽधायि मृधेषु ॥ 
- भाग० स्कध २ अ०.& श्लो १८ 
मर्त्यो मृत्यु व्यि भीतः पलायन-- 
लोकान्सर्वान्‌ निभेयं नाध्यगच्छन्‌ । 
त्वत्पदाब्जं प्राप्य यदरच्छयाद्य- 
स्वस्थः शेते मत्युरस्मादपेति ॥ 
--भाग० स्कं० १० अ० ३ श्लो २५। 
तद्रे पद्‌" भगवतः परमस्य पसो- 
ब्रह्मं ति यद्िदुरजस्र सुखं विशोकम्‌ । 
सथ्य. नियम्य यतयो यमकतं दैति 


ॐ. 


( ६ ) त्रिपाद महाविभूति 


लत्् ¦ स्वराडिव निपानखनित्रभिन्द्रः॥ 
~ भाग स्कं २ श्र ५ श्लो० ४८। 
तस्व स्वलोकं भगवान्‌ सभाजितः सन्दशंयामास पर न यत्परम्‌ 
व्यपेत संक्लेश विमोदसाध्वसं स्वदष्टव द्धि विवुधैरभिष्टुतम्‌ । 
प्रवतेते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रं न च काल विक्रमः 
न यत्र माया किञ्चुतापरे हरेरनुव्रता यत्र सुरासुराचिताः॥ 
--भागत स्कं०२ अ £ श्लो० ६--१० 
वेदो ने भी त्रिपाद्‌ महाविभूति कोही परमपद मानादहै, 
उपनिषदों ने उख परम धाम के नायक श्रौरामजी दही ह यदह 
स्पष्ट घोषित किया दै; श्रीमद्धागवतने भी सत्व-रज-तम-विकार 
्रक्ृति के गुख-म्यु क्लेशचज्ञानादिक से सवथा रित प्रमु क 
दिव्य धाम-को ही:त्रिपाद विभूतिके नामसे संबोधित क्रिया 
ह| उख धाम को विगताभिमान भगवच्छुरणामत दी प्राप 
करते दटे। वेद रौर उपनिषद्‌ में उख धाम को साकेत ओर 
्रयोध्याकेनामसे पुकारा गया है । यथा - 
तदेव त्रिपाद्विभूति वेडण्टस्थानम्‌ , 
तदेव परमसाकेत महाकेवल्यम्‌ + | 
तदेवाबाधित परमतरव विलास विशेषमणडलम्‌ । 
--त्रिपाद्विभूति महानारायणोपनिषद्‌ उ० र अ ७ मं 
वी त्रिपादं विभूति वेकुर्ठ स्थान है, वही परमधाम 
लाकेत है, वदी मदाकवल्युक्ति दै, वही जकालावाधित परम 


त्रिपाद्‌ विभूति अयोध्या साकेत धामी दहै (७) 


तत्त्व है, वही रखनिष्ठ सन्तो के निस्य दिव्य चिद्विलाख का 
विशेष मण्डल हे । वेदों ने परब्रह्म के उष धाम को श्रीञ्रयोध्या- 
जीकेनाम से प्रतिपादन किया है। यथा -- 


त्रिपाद षिमृति (अयोध्या) सकेतधापदही दै । 
तद्विष्णोः प्रम पद्‌ सद्‌ा पश्यन्विष्ठरयः । दिवीव च्ुराततम्‌ 
- यजुवद्‌ अ० & मं० ५। 
भगवान्‌ विष्णु के उखपरम्‌ षद्‌ को भगवद्रहस्य जानने 
वाले दिञ्य सुरि सखद देखते हें । बह आकाश में आदित्य (सूये) 
मण्डल की तरह महान्‌ तेज का विस्तार करता हुखा नित्य 
स्थित दै । उल परम प्रकाश की मोको काकुं दिग्दशनं गीता- 
छार ने भी बतलाया है - 
दिषि खयं सहस्रस्य भवेद गपदुच्थिता 1 
याद्‌ भाः सदशा सा स्यद्धसस्तस्य मह।त्मनः ॥ 
-- गीता अ०.११ श्लो १२। 
छाकाश में एकाएक हजारों सूयं एक खाथ ` उदित टो 
जाये, उनकी महान्‌ प्रभाके खमान प्रमु क तेज की छु कल्पना 
की जा खकती है । 'विष्खोयेत्परमं पदम्‌' "विष्ः: पदं निभेयम्‌' 
यादि वैदिक वचर्नो को षद्‌कर प्रायः खवं खाधारण जन खमाज 
प्रचलित लौकिक रूढ शब्दों से प्रभाव्रित होने के कारख चतु- 
मुज विष्मुःमगवान्‌ को.खममः लेते है, परन्तु यजुवद के अन्य 
मन्त्र विषु शब्द से वाच्य परत्र को द्विज दी बतलाते है । 
यथा- ` 


( &) त्रिपादं महाविभूति 


उभाहि हस्ता षमुना परणस्व- 
प्रयच्छ दक्तिणादोत सव्यात्‌ ॥ 
- यजु ० अ० ५ मं० १६। 


यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहू- 
कस्म देवाय हविषा विधेम ॥ 
--यजजु० अ० २५ म° १२। 


हमारे दोनों हाथों को सम्पत्ति से भर पूर करदो, माप 
अपने ददने यौर वाये दोनों हाथो से हमारे कल्याण के लिये 
दान दो ) इखके पद्िलते मन्त्र मे “विष्णोचु कं वीयीसि"” द्वारा 
जिख जह्य का महत्त्व गाया गया है वह्‌ द्विभुज है यह वात 
उखके दूसरे मन्त्र से स्पष्ट कर दी गयी है} उसी प्रकार पचो- 
खवें अध्याय में भी “जो दोनों हार्थो से जगत्‌ की र्ता करते दै 
यह कद्‌ कर पर त्र्य का द्विभुजत्व प्रतिपादन किया है ! भाष्य- 
कारोंनेभी 'यस्य बादर भुजो जगद्र्तखावितिशेषः' कह कर इसी 
वात का स्रमथेन क्रिया ह । वे द्विभुज परन्रह्म त्रिपाद्‌ विभूति- 
नायक अयोध्या पति शीरामजी ही है यह्‌ . बात अथवेवेद्‌ में 
पूर्णतः स्पष्ट कर दी गयी है। यथा- 


यो वरै तां बरह्मणो वेदामतेनामृतां पुरम्‌ । 
तस्मे ब्रह्म च ब्राह्माश्च चकुः प्राणं प्रजां ददुः ॥ 
- अथवं० १८ कार्ड १ अनु २ सू० २६ मठ 


त्रिपाद्‌ महाविभूति अयोध्या साकेत धामही है (६) 


बह्‌ ब्रह्म की पुरी अग्रत से आघ्रृत्त है, जो उस पुरी को 
जानता है उसको ब्रह्म (श्रीरामजी ) ओर ब्रह्म के कृपा पात्र 
( भगवत्पार्षद ) चक्षु प्राण ओौर प्रजा देते हे । अव अगले मन्त्रो 
मे उस पुरी का नाम अौर स्वरूप वर्णन करते है- 


न वै तं चक्षजेहाति न प्राणो जरसः पूरा । 

 पुरंयो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरूष उच्यते ॥ २० ॥ 
अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
तस्यां हिर्ण्ययः कोशः स्वर्गा ज्यो तिषाघ्रतः ॥ ३१ ॥ 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे उरे त्रिप्रतिष्टिते | | 
तस्मिन्‌ यदयक्ञमात्मन्वत्तद ब्रह्मविदो बिदुः ॥ ३२ ॥ 
भ्राजमानां हरिणं यशसा सम्परोडृबाम्‌ । | 
पुरीं हिरण्ययीं बरह्मा विवेशापराजितांम्‌ ॥ २२ ॥ 


~ अथर्व० कार्ड १० अनु० १ सुक्तं २ मं०३०से 


यदि कोई कटे कि-किंस पुरी को जानने के लिये कते 
ह १ तो उसका उत्तर देते है कि “यस्याः पुरुष उच्यते". जिसका 
अधिष्ठाता पुरुष ( महापुरुष श्रीराम ) है । भगवान्‌ श्रीरामजौ 
की पुरी को जो मली भांति जानता दै उसको बाह्माभ्यान्तर दशेन 
शक्ति तथा शारीरिक छरीर आत्म बल म्रल्यु से पूवं कभी नहीं 
दोडते रै, श्र्थात्‌ वह अनन्त शक्ति सम्पन्न हो जाता है। वह 
पुरी दिव्य गुण सम्पन्न भगवस्परिय प्रपत्तिनिष्ठ भागवत परिकरो 
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से परिसेवित ह । उसका नाम योध्या" है । ठं चक्र सौर 
नवद्वारो से परिवेष्टित है । अथात्‌ उसके आठ वरणो में 
नव द्वार मुख्य है । उस पुरी मे एक बहुत विशाल- भव्य -परम 
सुन्दरस्वतः प्रकाशित-स्वर्णमय ऊँचा महामण्डप है । उस स्वर्ण 
मय मण्डप में मण्डप के त्मा स्वरूप पूजनीय देव विराज- 
मान हे । उन्हीं को ब्रह्मवेत्ता जानते है तथा भ्यान धरते हे । 

वह मण्डप तीन अरो परं प्रतिष्ठित है, वह कोश तीन अरोंसे 
विरचित है एवं उसका प्रभाव तीनों लोकों में प्रतिष्ठित है। 
सबीन्तयीमी परब्रह्म श्रीरामजी उसी नित्य धाम श्री्योभ्यापुरी 
मे प्रविष्ट है विराजमान दहै । बह अयोष्यापुरी अत्यन्त दिव्य 
सुखमय तथा भ्रकाशमयी है, मन को हरण करने वाली है, पापों 
को विषध्वंश करने वाली है, अनन्त कीर्तिं से युक्तं दहै. समस्त 
पुरियों में श्रेष्ठ दै, अतुलनीय अथात्‌ अप्रतिम है । 


ये श्रतियां इतनी स्पष्ट है कि व्याख्याताश्मों को शब्दों के 


१- बन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ( भाग ११-५- 
३३ ) अदि वचनं द्वारा पुरुष-पुरुषोत्तम-महापुरुष आदि शब्द 
श्रीरामजी का ही प्रतिपादन करते हँ इसीलिये "पुरुष सूक्त मे 
““वा्र राजन्य कृतः” मन्त्र में ब्रह्म का द्विभुजत्व दही प्रतिपादन 
किया दै । श्रीकृष्णजी भी श्रीरामजी के ही अवतार होने से 
द्रमुज एवं पुरुषोत्तम कदे जाते दै । गोलोक भी साकेत महावि- 
भूतिका एकं नाम हे। र 


[ 
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तोड़ मरोड़ करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पडती, जैसा 
खविस्तर प्रभावशाली सुन्दर एवं स्पष्ट वर्णन श्रीययोध्या घाम 
का वेदों मे पाया जाता है वैसा अन्य किसी भी पुर काः नहीं 
मिलता । इन मन्त्रो मे स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया है कि 

अयोध्या धाम के मध्य भाग में स्वणं मण्डप मेँ जो देव विराज- 
मान हें वही परात्पर पूणं ब्रह्म है । विद्वान्‌ लोग उन्दी को जानते 
हे, उन्हीं को प्राप्त करने का सतत प्रयास करते है ओर नित्यसूरि 
उसी विष्णव पद्‌ श्रीञ्रयोध्या को सदा दिव्य दृष्टि से देखते है । 
उस धाम के नायक द्विभुज श्रीरामजी को छोडकर अन्य को$ 
नहीं है, परिशेषात्‌ सिद्ध होता है कि वेद वेदान्त प्रतिपाद्य पर - 
ब्रह्म श्रीरामजी ही त्रिपाद्विमूति नायक हे । 

ॐ त्रिपाट्‌' विभति ओर इतिहास ॐ 


'विवेशापराजिताम्‌' वाक्य में अपराजिता अयोभ्याजी 


% इस विषय को 'श्रथर्ववेद में अयोध्याज्ी! नामक निव- 
न्ध में सर्वं तन्त्र स्वतन्त्र वेदोपनिषद्‌ भाष्यकार पंडितराज 
स्वामी श्रीभगवदाचायंजी महाराज ने मन्त्र-भाष्य समेत स्पष्ट 
वणन किया है । “राजकोट-श्रीराम महायज्ञ" उद्घाटन के समय 
आपका जो प्रभावशाली व्याख्यान गुजराती में हा था उसमें 
भी यह विषय अधिक स्पष्ट किया गया है । (अथव वेद्‌ मे अयो- 
ध्याजी' पुस्तक श्रीरामानन्द्‌ साहित्य मन्द्र, अद्रास्थान, अल- 
बर, राजपूताना के पते से मिलती है । 


त्रिपद महाविभूति 


( १२ ) 
न मरवा ऋक 


काही दूसरा नाम आया है, साम्प्रदायिक प्रन्थो मे अयोध्या 
का अपराजिता नाम भी प्रसिद्ध दै, बाल्मीकि रामायस॒ में श्र 
राघबेनद्र प्रमु ने अपने भक्तो को अभयपद्‌' देने की श्रीमुसे 
प्रतिज्ञा की दै, अभयपद भी त्रिपाद्‌ महाविभूति का दी पयाय 
शब्द दै, श्रीमुख वचन इस प्रकार दै-- 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सवेभृतेम्यो ददाम्येतदूत्रतं मम ॥ 
~ बाल्मीकि रामा० युद्ध काण्ड १८ सगं ३३ श्लोक। 
` (एकं वार शरणागति के लिये मेँ तुम्दारा हँ एेसी याचना 
करता है उसको समस्त-जीवों से निभ॑य पद देता ह! यह मेरा ¦ 
त्रत हे । यह्‌ अभय धाम विरजा पार दै । यथा - 
त्रिपाद्विभृतिरूपं त॒ शृणु भूधर नन्दिनि ! 
प्रथानपरमे व्योम्नोरन्तरे विरजा नदी ॥ ` 
वेदाङ्ग स्वेद जनिता तोयेः प्रस्राविता शुभा । 
तस्याः पारे परे व्योभ्नि त्रिपाद्धतिस्सनातनी ॥ 
श्मृतं शाश्वतं नित्यमनन्तं परमं पदम्‌ । 
निःश्रेयसज्च निर्वाणमयं मोक्तयुच्यते 
~ पद्या पुराण, उ० खं० & अ० २२७ श्लोक ५८। 
हे पार्वति! त्रिपाद विभूति का स्वरूप सुनो, प्रधान ` 


[ मायामयनश्वर जगत्‌ ] चौर पर व्योम [ नित्य {चिन्मय प्रयु 
धाम ] दोनो के वीच मे विरजा नदी हे । वेदाङ्गस्वेद से भ्रवा- 


त्रिपाद्‌ विभूति शौर इतिहास (१३ ) 


हित ज्ञानमय जल से परिपू दहै, उसके दूसरे तट पर उस पार 

सनातनी दिव्य महाविभूति दै, उसको शाश्वत, अमृत नित्य, 

अनन्त) परमपद, निःश्रेयस, निवण, कैवल्य अभय चओौर मोक्ष 

छदि नामों से वेद शास्त्र पुकारते है । उस परम व्योम के स्वामी 

श्रीराघवेन्द्र भगवान दही हे। यथा प्रमाण - 
बा्यान्तस्तारकाकारं व्योमपञ्चक्‌ विग्रहम्‌ । 
राजयोगेक संसिद्धि रामचन्द्रयुपास्महे । 

-शु० यजु मण्डल ब्राह्मणोपनिषद्‌ अ० १ मं० १. 
बैङ्ण्ठाः पंचविख्याताः सीरान्धिश्वरमाव्ययम्‌ । 
कारणं महावेणटं पंचमं विरजापरम्‌ । 

-भागव पुराण, ३ खण्ड अ० २। 
पदन परम व्योम [चिदाकाश] ही पत्र वैकुण्ठ कटे जाते है, उनके 
स्वामी श्रीरामजी तारक ब्रह्माख्य राजयोगेक सिद्धि स्वरूप हें । 
उनम पर वैककुर्ठ विरजापार श्रीसाकेत धाम दै । श्रीवाल्मीकि 
रामायण मे भी परम व्योम को परम धामका दी पयाय नाम 
मानाहै। ` ; १.59: 

यामिच्छसि महाबाहो ! तां तु प्राजशस्विकाम्‌ ॥६॥ 
वेष्णवीं तां महातेजो यद्वाकाशं सनातनम्‌ ॥ 
लं हि ल्लोकगतिरदेव नचा केचिदधिनानते ॥ १० ॥ 
_ श्रीमद्राल्मीकिं रामा० उतत्तर० ११० सगं श्लो° ६ । 
अजाप जिल सो स ले दै, स 


(च ) त्रिपाद्‌ महाविभूति 
य ~ | 
तोक मे जाये । माप अपने वेष्णव तेज मं श्रवा सनाते 
शराकाश में [ साकेत ] में जार्यै । आप ही लोक की परमगति दै। 
आपका यथार्थं स्वरूप कोद नदीं जानता । 
इस वाक्य मे सनातन आकाशः परम धाम काही नामा 
न्तर माना गया ३, पा्रभौतिक तत्त्वों मे जो आकाश दै वह 
सुख-दुःख भय क्लेशादि पूणं दै परन्तु वह सनातन परम न्योम 
दरन्दातीत दै । इस धाम का दूसरा प्रतीक मर्यु भुवन मेँ श्रीच्रयो. 
श्याजी है, उसका भी महत्व सरवेषठ माना गया दहै । उपनिषदों 
मे ओौरभी कदा है- 
यत्सप्तभूमिकाविद्या वेच्यानन्द्‌ कलेवरम्‌ । 
विकलेवर कैवल्यं रामचन्द्रपदं मजे ॥ 
~ ऋेदीय आ्तिकी उपनिषद्‌ अ० १ मं° ! 
४; काराथ तयायातं तूयो्ञाराथभासुरम्‌ | 
तय तुयं त्रिपाद्राम स्वमात्रं कलयेऽन्वहम्‌ ॥ 
~~ वेदशिखोपनिषद्‌ अ० १ मं १। 
जोज्ञानकी सप्त भूमिका के द्वारा जाने जाते है ओर 
सच्चिदानन्द्मय जिनका दिव्य कलेवर हे, जो प्राङकत देह र हेत 


3 
है उन कैवल्य भोतत स्वरूप श्रीरामचन्द्रजी महाराज के चरणों 
का भजन करता ६ । जो ओकार के अथः विचारं से सममः में 


अति द जो सबसे परं है उन त्रिपाद्‌ ब्रिभूति परति श्रीरामजी का 
मै निरन्तर स्मरखकरता हु इत्यादि सहस्रं प्रमास संमरह किये 


[~ ------- 
जा सकते दै, श्रद्धालु भावुक भक्तौ को तो एकाध ही प्रमाण पर्याप 
है, इस प्रकार वेद्-बेदान्त-रामायण पुराण-गीता-उपनिषद्‌ श्रौर्‌ 

। सामप्रदायिक रदस्य मन्थो द्वारा त्रिपाद्‌ विभूति नायक श्रीसीता- 

रामजी का स्वरूप जानकर उस धाम की प्राप्नि करने का पूरं 

। प्रयास करना प्रत्येक मनुष्य का मुख्य कतव्य होना चाद्ये । 

8 (0 6 @ 
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। भगवान्‌ ने श्रीगीताजी में कहा दै कि- 

| भक्त्या त्वनन्यया शक्य श्रहमेवं विधोऽजु न ! 

| ज्ञातं द्रष्टु च तत्तयेन प्रवेष्टु च परन्तप ॥ 

~ गी० ११ अ० ५४। 
“हे अजुन ! इस प्रकार मेरा यथार्थं स्वरूप ज्ञान मनुष्य 
को केवल विशुद्ध प्रेम भक्तिद्रारादी हो सकता है, ओर भक्ति 
दारा ही भक्त मेरा दर्शन कर सकता है एवं भुममें प्रवेश कर 
सकता हे ।” यहां पर प्रभु में प्रवेश करना अथात्‌ प्रमु के दिव्य 
धाम में प्रवेश करना ही सममरना चाहिये, चोर वह धाम केसा 
दे तथा उसको कौन प्राप्न करते है, यह भी प्रभुने गीताजीमंदी 
स्पष्ट कर दिया हे । यथा- 
ततः पद्‌ तत्पार मागतन्य~ 
यस्मिन्‌ गता न निवतंन्तिभूयः 
तमेव चाद्य पृर्षं प्रप्य - ¦ 
यतः प्रवृत्तिः प्रसृतं पराणी ॥ ४॥ 


। 
त्रिपाद विभूति शौर गीता ( १५ ) 
| 
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निर्मानमोहा जितसङ्ग दोषा- 
अध्यात्मनित्या विनिडत्तकामाः । 
्रनदेवि क्ताः सुखदुः संज्ञं - 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 
न तद्भासयते घूर्यो न शशाङ्को न पावकः) 
यद्गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥ 
- --गीता, अ० १५ श्लो > ५-५-६। 
इस प्रकार सांसारिक ममता का विनाश करके उस परम. 
पद की खोज करनी चाद्ये, जहाँ जाकर मुक्तात्मा फिर कमेवश 
लौट कर नदीं आते है । उस पद को पानेके लिये उसी परम 
पुरुष परब्रह्म के शरण जाना चाहिये जिससे यह षुरातन प्रवर्ति 
विस्तृत हू दै।. | 
जिन्दोने मान ओर मोह का त्याग कर दिया है, जिनको 
सांसारिक संगका दोष कंसो प्रकार चु नदीं सकताहै, जो निर 
न्तर अध्यात्म तत्त्व | दिव्य मानसी भावना ] में मग्न रहा करते 
ह जो सांसारिक सुख अौर दुःख।दि दन्दो सेसुक्तहो चुके दै, 
बेटी परम ज्ञानी उस्र अव्यय पद को पाते है। 
हे पाथं ! मेरा वह सर्वोत्कृष्ट धाम है कि जिखको प्रकाशित 
करने के लिये भौतिक सूयं -चन्द्र ओर अग्नि की. आवश्यकता ही 
नदीं दै, अथौत्‌ वह स्वर्यं प्रकाशमय है, जहो जाकर जीवों को 
पुनः कमं भोग भोगने के लिये संसार में नहीं लौटना पडता, 
वही मेरा दिव्य धाम है \ 


त्रिपाद्‌ विभूति रौर गीता ( १७ ) 


उख दिव्य धाम के निवासी अक्तर पुरुषो का भी श्रापने 
उपदेशा दिया हे अर बद्ध मुक्त जीवों से पर पुरुषोत्तम स्वरप 
अपना भो परिचय कराया है। यथा-- 
दाबिमो पुरुषौ लोके क्रश्चा्तर एव च । 
त्तरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्ञर उच्यते | १६॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः 
यो लोकत्रयमाविश्य विभत्यव्यय शश्वरः ॥ १७ ॥ 
यस्मात्त्तरमतीताहमक्तरादपि चोत्तमः । | 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥। 
यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सवेविद्‌भजतिमां स्वभावेन भारत ॥ १६ ॥ 
-- गीता-अ० १५ श्लो १६ से १६। 
लोक में त्तर अौर अन्तर द्‌ प्रकारके पुरुष ह, ब्रह्मा से 
लेकर स्थावर्‌ पर्यन्त प्राकृतिक शरीरो से सम्बन्ध रखने वाले 
वे त्तर पुरुष हँ तथा प्रकृति के.संसंगे से रहित दिव्य धाम 
निवासी मुक्तात्मा चक्तर पुरुष है । 
उपयु क्तं क्षर श्रौर अन्तर ( बद्ध च्रोर मुक्त ) जीवों से 
भिन्न उत्तम पुरुष को परमातमा कते ह, वह्‌ श्रविनाशी इश्वर 
तीनो लोको में प्रविष्ट होकर उनका पालन करताद्ै। मँ क्षर 
पेभीपर्‌ हं मरौर अन्तर से भी उत्तम, अतएव लोक शरोर 
वेद भ “युखुषोत्तम' के नामसे प्रख्यात ह| हे भारत! जो 


( .१८ ॐ त्रिपाद महाविभूति 


विद्धान्‌ पुरुष इख प्रकार मेरा पुरुषोत्तम स्वरूप जान्‌.-लेता है 
बह सवेविद्‌ हो जाता हे, उसको फिर कुलम भी जानना बाकी 
नदीं रहता है इखलिये वह्‌ सवं भाव से खर्व॑त्र मेरा ही भजन 
करता है। ,, | | | 

: -ज्ञते चित्‌ वच्त्व त्षर- अक्षर ओौर पुरुषोत्तम के नाम से 
तीन प्रकार का है वेसे अचित्‌ तत्त्व भी आचार्यो.ने तीन प्रकार 
कामाना हे, एक शुद्ध सरव) दूसरा मिश्र सन्छ रोर तीसरा 
स शूल्य ऊेव्रल जड । हमें यां केवल शुद्ध ख्व का स्वरूप 
दिखाना है, अन्य तनव जानने के लिये तच्छत्रय अथवा स्वामी 
श्रोभगवदाचायंजीः महाराज प्रणीत श्रिरत्नी' प्रन्थ देखना 
च्वादहिये । दिव्य धाम शुद्ध सत्त्वमय है, उमे निबाखः करने 
वाले शुक्तात्मा ओर नित्य सक्त अत्तर पुरुष काते है, तथा उन 
ॐ अधीश्वर: उत्तम पुरुषः -महापुरुष-पुरुषोत्तम पर मात्मादि 
नामों से खभिधेय भ्रमु श्रीरमजीद्ीदे। 


> त्रिपाद्‌ बिभुति का स्वरूप > ` ` 
ऋचो अच्तर परमे व्योमन्‌ ` 
॥4.. यस्मिन्देवा अधिविश्वे निषेदुः। ` 
यस्तन वेद्‌ किशचा करिम्यति न 
 म्॒तदविदस्त इमे समासते ॥। श्वे०.४।८.। 


८ 


त्रिपाद्‌ विभूति का स्वरूप ॥09 


य श्रति प्रतिपादन करती ह कि- “वेद्‌ प्रतिपादित वह्‌ 
परम पद्‌ सवेदा अक्तर हे, उसमें भगवत्तन्त्व विज्ञानी दिव्यात्मा 
ही निवाख करते है, जो उख परमपद को नहीं जानता वष वेदों 
क्तो लेकर क्या करेगा जो उसको जानता है वही उस परम 
ठयोम प्रकाशमय धाम में निवाखकरता है ।'' उखषो जाननेका 
मागं भी श्रुति बतलाती है- 

स्नत्थमेव जयते नानृतं सव्येन पन्था विततो देवयानः | 
येनाक्रमन्त्यषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ 
~ मुरडकं ३--१--६ । 
न चक्षुपा गृह्यते नापि वाचा नान्येद वस्तपसा कमणा 
बा । ज्ञान प्रसादेन विशुद्धसचखस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं 


ष्यायमानः॥ 
~ मुण्डक ३-१-८ । 
सत्य काही विजय होता है, असत्यका कभी नहीं 


सत्य से ही देवमागं का विस्तृत प्रभाव 4 सन्माग हरा चत 


करके ही पृण काम ऋषिगस उख परमपद को पाते दे जो विशुद्ध 
सत्य का परम निधान दहै । वह्‌ पद्‌ इन आंखों से नदीं देखा 
ना सकता, न वाणी से वंन किया जा सकता है, अन्य॒देव- 
तां की उपाखना अथवा तप-जपादिक अन्य कर्मो द्वारा भी 


उस्र पद्‌ को प्रह नदीं कर सकते रै, विशुद्ध सत्त्व उस पद को 


षदूगुरेकीङक्रपाद्रवारा लब्ध ज्ञान के प्रसाद से निरन्तर भाव- 


` वक ध्यान करने बाला ही देख सकता दै । 


( २०.) त्रिपाद महाविभूति 


॥ऋर्छणार _ 
हिरण्यये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ | 
तच्छभ्र ज्योतिषां ज्योतिस्तयदातम विदो विदुः ॥ 
न तत्र चर्यो भाति न चन्द्र तारक - 
नेमा विचय, तो भान्ति इतोऽयमग्निः। 
तमेव भान्तमनुभाति सवं 
तस्य भासा समिदं विभाति ॥ 
॑ -- सुरडक--२, २ ६.-१०। 
हिरिण्यमय परम कोश में रजरदहित--निष्कल-ब्रह्मभूत 
परम धाम हे, वष परमशुश्र समस्त ज्योतियों का भी अ्योति- 
मेय परम तेज दहै, उखको आत्म तत्त्वज्ञ महाभा पुरुष ही जानते 
हे । न वहां सूयं प्रकाश करता है ओरन चन्द्रमातथा न ताराः 
गख ही विजली का भी वहां प्रकाश नहीं होता फिर अग्निका 
भकाशतोकहांसेदो खके? उखीकीत्रभासे य नन्त बद्या- 
ग्ड प्रकाशित होते है, यह्‌ समस्त तेज उघी केतेज से तेजस्वी 
होरा दै । दिरख्यय कोश श्रो्रयोध्या खाकेत परम धाम 
भ्रकाशाका हयो नामान्तर है, यह्‌ बात आने आआचुकीदहे। इस 
प्रकर के आरम्भ में ऋचो अक्तरे परमे व्योमन्‌" श्रति मे जो 
परम व्योमः शब्द्‌ आयाहै बह भी नरिपाद्‌ विभूति ( = 
का ही नामान्तर है। १ 
जगत्‌ ओर जीव भगवान्‌ के भोज्य 


~ य पदाथ ह चौर भ्रमु 
उनके एक मात्र अविनाशी भोक्ता है, इ चर्‌ 


सीलिये "जगत्सर्व शरीरं 


। विशुद्ध खक््घनी भूत दिव्य जगत्‌ कँ ८ 


ही " क क "क का ९) क्र - 


ही रमख 
करते हे । मिश्रसत्त्व अथवा जड जगत्‌ का भोग तो जीव करते 


हे जिखके कारण वे जन्म मरणादि दुःख न्द्‌ मोगते है, खम- 


स्त जगत्‌ के स्वतन्त्र स्वाभी होते हुए भी जड जगत्‌ के भोगों 
 सेप्रमु सवथा निर्लिप्त दी रहते है, विशुद्ध सत्व ही त्निपाद्विभूति 


धाम है, अतः यदा विशुद्ध सत्त्व का दिग्दशेन करा देना भी 
आवश्यक हे । 


म 'षिशुद्ध स्-त्रिपाद्‌ विभूति! # 
'त्रिशुख द्रव्य जय तिरिक्तत््े खति सखत्ववत्वम्‌-शुद्धसत्तवम्‌ः 


तीनां गुख ओर लौकिक द्रव्यो से अतिरिक्त विशुद्ध तत्तव को 
ही शद्ध सतव" अथवा "नित्य विभूति, कते ह । बह नित्य - 


| ज्ञान जनक श्रौर आनन्द मूलक दै. वह विभूति भगवान्‌ के 
+श्चोर्‌ नित्य मुक्तात्मा के खङ्कल्पानुखारः मगवत्सेवा के लिये 
` भोग के उपकरण स्वरूप नाना श्रकार के भोग्य पदृाथे.बन 


जाती दै, गोपुर -प्राकार- मण्डप गृह विमान. मन्द्रि-बन उप- 
वनादि भोग स्थान तथा चन्द्नःपुष्प-माला-वर्तर भूषर-आाचुष 
वेय दि भोग साधन भी वन जाती हे । इश्वर के दिव्य 
प्राक्त शरीरादि से भोग्य भी वन जाती दे। उख विभूतिमे 


भगवान्‌ कै चौर भगवद्भक्तो कै शरीर भगवान्‌ की इच्छ 


4 ठं 1. ९।। 4 (पि 
निषाद विभूति (2 ¡८ ( र# 


र 


( २२ ) त्रिपाद्‌ महाविभूति 


तथां भगवत्सेवा के लिये भागवतो की इच्छानुखार दही नानां 
बिध दहो जाया करते है । 


 -यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति- 
तत्तदरपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय ॥ 

£= - भाग ३, ६-११1 
इत्यादि वचनानुसार भक्त जैसी भावना करते है वैसे 

वैसे ष्टी स्वरूप प्रभु उन पर द्या करके धारण करते, वैसे ही 
निस्य धाम निवासी भक्त भी भगवान्‌ की इच्छानुसार उनकी 
सेवा केःलिये नाना प्रकार के स्वरूप धारण कर प्रभु कृषा के 
भाजन बनतेहे। | 
स एकधा भवति, त्रिधाभवति, पश्चधा सप्तधा नवधा 


चेव एनश्चेकादशस्मृतः, शतश्च दशचेकश्च सहस्राणि च 


 विंशतिः। 


यक्तं श्रति भीं यही क्ती हे। 
य॑ यं भावं सथक्तात्मां परधामनि वाञ्छति । 
तदानीमेव स भावस्तमाप्नोति हि सवधा ॥ 


इत्यादि अनेकों प्रमास हैँ । निस्य धाम स्वयं निरवधिक 
ज्योतिर्मय है, नित्य जीव युक्तजीव भौर ईश्वर भौ उस्कः , 


~ द्धान्दोऽय-७ २६२ । ` 
एक ही खमय में एक दी आत्मा आवश्यकता ओर 
इच्छानुसार हजारो प्रकार के रूप धारण कर सकता है । उप~ | 


| 
। 


विशुद्ध सत्व त्रिपाद्‌ विभूति ( २३ ). 
--~---~~~~ ^ «0! 


परिच्छिद्‌ नदी कर सकते हे, वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है । उल. 
। को यथाथेतः स्वयं परब्रह्म प्रमु नौर उनके नित्य सूरि श्रीदनु- 
सदादिक ही जानते दै, शुद्ध खत्त्व अपरिच्छरेय है, रेखा ज्ञान 
हो जाना दी सवज्ञता दै, जिखने उखको जान लिया उसक्षो फिर 
इह जानना अवरिष्ट नदीं रह्‌ जाता । इयत्ता शून्य वस्तु की 
इयत्ता न जानने से खवज्ञत। में को$ बाधा नटीं साती प्रत्युत 
बह एक विशेष गुख रूप हो जाता दै, इसलिये नित्य शद्ध यत्त 
का परिच्छद्‌ न करने के कारण दैश्वर की सवज्ञता मे को$ 
दोष कभी नदीं आ सकता है । शुद्ध सत्व की नित्यता अर 
ज्ञान जनकता के विषय में प्रमाण पहलेद्दी भाचुकरेहै। 


यं तमस्य रजसः पराके (तमसः परस्तात्‌' "पश्चशक्ति 
मये दिव्ये शुद्धसखे सुखाकरे' नित्यमनादिनिधनम्‌! (तद्‌- 
द्रे परमे व्योमन्‌" आादित्यवशंतमसः परस्ता! धत्रदेवाना- 
मधिदेवश्ास्ते' तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति श्रयः 
ष्णो, पदं विर्मयमू, + > . 1 2 

इत्यादि, रौर अनेकों भ्रमाण इसी गर्थमें ्ागे भी 
भावेगे । यद्‌ शुद्ध खत्त्व स्वयं प्रकाश त हए भी बद्(संखारी) 
नीरवा को प्रकाशित नदीं होता है, च्लूक को सूय, नहीं दीखता, 
क्योकि उसको अन्धकार प्रिय दै, प्रकाश पथ की शरोर व 
` मोना ही नं चाहता, उसी कार्‌ अज्ञानी जीव को स्वतः 
अपने भात्म त्व क. भी बरोध दोना इुलेभ दै, वव इन्‌ ददा 


( २४ ) त्रिपाद महाविभूति 
~~ 
भिमानियौ को शद्ध सत्व काज्ञानन होने से उसकी स्वयं 
प्रकाश सत्ता में कोई बाधा केसे आ सकती है ! उलूक के गन्ध ` 
कार मे रहने से सूयं का अस्तित्व नदीं मिट खकता है । 
यदि कोद कटे कि शुद्ध सत्व स्वयं प्रकाश हैतो आत्मा ` 
ञरौर ज्ञान से इसमे क्या अन्तर है ? क्योकि ये दोनो मी स्वयं 
= श्रकाश दी हैँ १ इसका समाधान यह हैकरि अत्मा को भै 
एसी चहं प्रतीति होती है, परन्तु शुद्ध सत्व को अहं प्रतीतिन ` 
होकर "यह है, इस प्रकार “दं त्वेन प्रतीति होती है । दृखरा 
भेदं यह है कि -आत्मा यथवाज्ञान शरीर रूप में परिणत ` 
नीं हो सकते परन्तु शुद्ध सत्त्व खव कुदं वंन सकता ै। 
तीखरा भेद, शब्द्‌ स्पशौदिकों का आश्रय ज्ञान नहीं है उनका 
प्राहक है परन्तु शुद्ध सतख उनका च्ाश्रय भी है) चतः उनसे 
शुद्ध सत्व भिन्न दी है। 
कितने लोक निरतिशय भगवस्परकाश्‌ के नित्य अवित 
सम्बन्ध के कारण ही शुद्ध सत्व को स्वयं प्रकाश मानते हे । 
उसी प्रकार आनन्द मयत्बादि गुख भी परन्रह्य के अवध संयोग 
से दीद फेखा मानते है। जो कुल भी मानो उख विभूति म 
एसे से अत्यन्त अविच्धिनन अनुकूल संयोग ` मानने पर भी ` 
| यह षो निविवाद्‌ देकि वह्‌ धाम अव्यय आनन्द का निरति 
| रय एकमत्र षवाम्राञ्य ५ | 
उण धाम के निवासी मुक्तात्मा के शरीर भी ' उ | 
दध सक्व से निर्मित दोने के कारण दिन्यदही होते कमश 


विशुद्ध सत्त्व त्रिपाद्‌ विभूति ( २५ ) 


| । प्राकृत शरीरो के परेग्रह से रहित होने के कारण ही “अशरीरं 
। वावसन्तम्‌” अ दि वाक्य श्रतियोँ में कहे गये है। रेसे दी- 
इन्दरियच्छिद्र विधुरा योतमानाश्च सर्वशः इसका भी कमकत 
प्राकृत इन्दियाभाव मेँ ही तात्पयं है । 

ह > से उपासको को चानन्द प्रदान करने के लिये भगवान्‌ 
शरीर धारण करते हे वैसे ही भगवत्रीत्यथं सक्तात्मा भी शरीर 
धारण करते है । प्रभु का शरीर तो सर्वदा स्वसंकल्पाधीन ही 
। रहता है परन्तु भागवतो का शरीर कभी तो केवल भगवत्सङ- 
ल्पाधीन होता है ओौर कभी-कभी भगवत्संकल्पानुप्राणित स्वसं 
कल्याधीन भी होता है । वे कभी सशरीर अौर कभी अशरीर रहते 
है, वैसे ही कमी सेन्द्रिय अौर कभी निरिन्द्रियं भी रहते हें । 
तात्पयं यह है कि मुक्तात्मा की सभी क्रियाय केवल भगवस्ी 
त्थं ही होतीदै, वे सशरीर अशरीर सेन्द्रिय-निरेन्द्रय खाद्‌ नाना 


शूप धारण कर उनकी सेवा का परम लाभ पाते रहते है । इसी 
लिये कहा गया है किं - 


यदा कामयते युक्त जगदीशस्य पादयाः 
आत्मनः; पादुकारूपं तस्म तत्प्राप्यत तदा 
यदा कङ्णमभावं वा कुण्डल वा परात्मनः । 

: वाञ्छति च तदास्वामी तदप्यस्मं प्रयच्छत ॥ 


न्तो 
कुर्डल-कङ्क्‌.पादुकादार छत्रादि रूपः व 
सव-शरदुरसवादि रुप, अथवा सख! 1 


(२६ ) त्रिपाद महाविभूति 
| म 4 
पशु-पत्ती भादि जिन-जिन रूपों से वह सेवा करना चाहता है प्रभु 
मुक्तात्मा की इच्छा मात्र से वह रूप उसे देते ह, अर जव वह 
एक रूप छोड़कर दूसरा रूप धारण करना चाहता है तब उसे 
वेसा ही हो जाने का अधिकार मिल जाता ह । प्राकृत देह धारियों 
को स्वेच्छा मात्र से देह परिवर्तन करने का को अधिकार नहीं 
रहता, अमुक कमं भोग अमुक देह मे भोग लेने के वाद दही देहा- 
न्तर मिलता दै, रोर उसको अपने पूवं देहों का विस्मरण हो 
जाता है, ज्ञान का संकोच विकाश भी होता रहता दै परन्तु 
दिव्य धाममेंये सव नदीं होता, किंसी भी देह में जरामरसः 
अङ्ग भङ्ग रोग शोक आदि विकार भी नहीं होते । वदां काम-कोध 
दर ष-मोहादिदुगुणों का अत्यन्ताभाव होने से परस्पर एक दूसरे 
की इच्छा का विघात भी कमी कोई नदीं करता, सर्वज्ञता होने से 
जो सेवा एक मक्त लेना चाहता है उसमें दूसरा दखल नदीं 
डालता, सवंकी अपनी मर्यादा अर रुचि का संरत्तण करने का 
अवसर भगवत्छृपा से अनायास उपलब्ध हो जाता दै, तात्पयं 
यह दै कि वहां प्रेम ओर चानन्द का अखण्ड साम्राज्य हे । ¦ 


६ त्रिपाद्‌ विभूति का मागं # 


“अर्चिरादिना तत्प्रथितेः । ४। ३। १ । ब्रह्मसूत्र के सिद्धाः 
न्त से अचिरादि मार्गं ही भगवद्धाम का एक मात्र मागं दै । 
उसका करम आचाय शिरोमणि भगवान्‌ श्रीरामानन्द्‌ महाप्रुजी 
ने इस प्रकार वर्णन किया है-- 


त्रिपाद्‌ विभूति का मागं ( २७ ) 


सतसङ्गतोसो विगतस्य श्रीशं प्रपद्याथ गुरूपदेशतः। 
कमासिलं सम्परिशुज्य चामवान्प्रारन्धमेवं प्रहतान्यक- 
मेकः ॥ १६७ ॥ न्यासात्स्वत्त्रेश्वर जातसदया निलून मा- 
 यान्वय एव देशिकः । हादत्तिमानुग्रह लन्धमध्य सन्नायोशु- 
अद्रार बहिविंनिगेतः ॥ १६२८ ॥ 
। सत्सङ्ग के प्रभाव से सांसारिक वासनाश्रों से सुक्त हो 
जाय, श्रीगुरु महाराज की कृपा द्वारा श्रीरामजी की शरणागति 
रहण कर ले, देहिक भोग भोगकर प्रारब्ध कमं का धेयं पूवक 
विनाश कर डाले । प्रपत्ति की दद्‌ श्रद्धा द्वारा भगवर्छृपा के बल 
` से अविद्या का पूर्णतः विनाश करके अन्त समय मं मध्यस्थ शुभ 
सषुम्ना नाडी हारा शरीर से बाहर निकल जाय । 


| ततोऽचिरष्वानभरुषैति युक्तकस्तथाचिषोऽहा दिनतः 
` सुराचितः। आपूयमाशं विविपरैश्चवासरैः प्तं ततश्चोत्तम 
सौरव निस्पृहः ॥ १६६ । पक्तादुदड मासमथा ¶्डात्मक ` 
तस्माच्च संवत्सरमव्दतो रविम्‌ । चन्द्र ततर्चन्द्रमसाऽथ 
। विद्यत सतत्रतत्राऽखिल देथ पूजितः । १७० ॥ 

ए . ` -श्रीवैष्णव मताञ्ज भास्करः। 
अर्चिमारमं को प्राप्त होता है, वहा से दिन-पक्त 
विदयुतादि लोकों मेँ जाता है । 
ता उसकी चूजा करते है । 


| वह प्रपन्न अचि 
उत्तरायण संवत्सर-सूयं-चन्द्र 
` वहां उन-उन लोकों के स्वामी द्व 


( २८) त्रिपाद्‌ महाविभूति 
~ 
परं पदं प्राप्यच भाग्य क शल्लादमाननवो ब्रह्मपथेन 
तेन सः । प्रपद्य सायुन्यमधीरवरस्य तत्तेनैव साकं सततं प्रमो. 
दते ॥१७१॥ शीतान्तसिन्ध्वाप्लुत एवधन्यो गता परब्रह्म 
सुवीचितोऽथ । प्राप्यं महानन्द्‌ महान्धिमग्नो नावर्तते जातु 
ततः पुनः सः ॥ १७२ ॥ 


| ~ श्रीवेष्णव मताब्ज भास्करः। 
इस प्रकार उस ब्रह्मपथ से चलकर परम पद साकेत लोक 
को प्राप्न कर सायुज्यमुक्ति पाकर श्रीरामजी के साथ सवदा ह्या 
नन्द्‌ का भोग करता हुमा छृताथं होता है । विरजान दी में स्नान ` 
कर जो साकेत में प्रभु की पामरत वर्षिणी अनुपम कटाक्ष का 
दशन पाता है बह आनन्द के महासमुद्र मे मभ्न हो जाता है, 
फिर कभी लोट कर संसार में नदीं आता । यही बात वेदान्त सूत्र 
ओर उपनिषदों मे भी कही है- 
स एनान ब्रह्म गमयत्येष देवपथो बह्मपथः एतेन प्र 
तिपद्यमाना इमं मानव मातं नावतेन्ते नावतेन्ते # 
। -- छान्दो० ४--१५-६। 
अरथोत्‌ “जो इस अर्चिरादिमागं से बह्म के पास जाताः है 
वह पीला नहीं लोटता, इस देवमागं अथवा ब्रह्ममा्गं से जाने 
बले म्रल्यु संसार मे पीले नहीं आते ।"' मागं कम ऊपर अआ चुका 
हे । यदि कोड्‌ शंका करे कि- ५ 
य्ाब्रह्म युबनान्लोका पुनरावत्तिनोऽजु न ! 
ध ~ गीता, ८ अ० १६. 


त्रिपाद्‌ विभूति का मारं ( २९) 
~~ 


० मी 


इस वचन से तो ब्रह्म लोक गामी भी पी आति हैँ यही 
सिदध होता ह तो उसका उत्तर यह है कि--यहां बह्म शब्द ह्या 
प्रजापति का वाचक ह. खर उपनिषद क उपयु क्त मन्त्र मे ब्रह्य 
शब्द आया है वह परत्रह्म का वाचक है गीता के उपयु श्लोक 
से पहले श्लोक में प्रभु ने उसी परत्रह्म निज धाम को लक्तित करके 
कटाहे कि- | | 
मायुपेत्य पुनजेन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ 
-- गीता, ठ अ १५। 
परम सिद्धि को प्राप्र महत्मिा मुमे पाकर दुःखमय नाश- 
मान्‌ इस संसार में पुनर्जन्म नहीं पाते ह । यदि ब्रह्मलोक दी 
मानं तो भी - 
ब्रह्मणा सह ते स्वँ सम्प्राप्ते प्रतिसचरे। 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशम्ति परं पदम्‌ ॥ 
श्थवा - न 
त ब्रह्मलोके परान्तकाले परागताः परिषच्यन्ति सव, 
। --मुण्डक० ३।२।६। 
। “अथात्‌ मह प्रलय करै समय ब्रह्मलोक का जब विनाश 
। देवा तव अविरादि मामं से जाने वाले कृताथं आत्मा ब्रह्मा 
के समेत परमपद्‌ में भवेश कर जति है” चादि प्रमाण अपुनरा- 
इत्ति ही सिद्ध करते है । | | 


। ३० ) त्रिपाद्‌ महाविभूति 


छ यकमा अ म भय भक न 


त्रिपाद विभृति में मुक्तात्मा का अधिकार 


एवमेवेष आत्मा सम्प्रसादोऽरमाच्छरीरात्सद्तथाय 
परज्यातिरूप सम्पद्य स्वेनशूपेणाभि निष्यद्यते * 
| -लान्दो० ८।१२।२। 
इस प्रकार प्रशान्तात्मा इस देह से निकल कर परम ज्यो. 
तिरूप नह्य को पाकर अपने स्वरूप (दिव्य रूप ) को प्राप्न कर 
लेता दहै।' 
 सोऽश्युते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपरिचता | 
| | -ते० आआ० १।२। 
रसो वे सः रसं ह्येवायं लन्ध्वानन्दी भवति । 
--तै० २।७। 
तेये शतं प्रजापतेरानन्दाः । स एको ब्रह्म श्रानन्दः 
शत्रियस्य चाकामहतस्य । 


-- तें० २।८। 
आनन्द बह्मसो विदान्‌ नविभेति इतश्चन । 
। | | ८ ते० २-६। 
| ९ पूरं 
वह समस्त कामना का पूर फल परब्रह् के साब 

काम होकर भोगता हे । वह्‌ रस र्य ह, इस रस ( ब्रह्म ) = 
पाकर जीव आनन्दौ हो जाता है । प्रजापति का सर्वोत्कृष्ट." | 


नर . वद्‌ रागाः 
अरानन्द्‌ उससे सोगुना परब्रह्म का अनन्द है, वद काम ९ ' 


वकं से कभी नष्ट नहीं हो सकता । इस आनन्द को पाकर जीव 
किसी से भयभीत नदीं होता, मन रौर वाणी से सांसारिक 
लोगों की गति वहां नहीं प्च सकती । उस धाम मे उसको इच्छा 
हेती दै वह अनायास दी प्राप्न हो जाता द, वह भाग्यवान्‌ पिता- 


€ ५ किसी 
माता-भाई खादि किसी भी सम्बन्धी का स्मरण करताहै तो 


सङकलल्प मात्र से वे सव उपस्थितो जाते ह। स यदि पिव 
लोक कामो भवति सङ्कल्पादेवास्य पितरः समुपतिष्ठन्तिः 
(छान्दो० ८।२। १) इत्यादि वचन यदी बात सिद्ध करते है । 
यहां इतना स्मरण रखना चाहिये कि सक्तात्मा सत्य सङ्कल्प 
होते हए भी पूणं काम हो जने से स्वतंत्र क भी इच्छा करता 
ही नहीं है । (तत्सुख सुखित्त्व' दी उसका स्वभाव हो जाता है, 
फिर भी साधनावस्था में जिन जीवों के उद्धार की या जिन रूपों 
से प्रभु सेवा करने की भावना वह्‌ करता हे प्रभु भक्त रुचि पूर्णं 
करने को उसकी पूर्तिं कर देते ह । इसलिये भगवत्संकल्पानुप्राणित 
संकल्प ही पितरादिकों का स्मरण करा कर उनके उद्धार का 

कारण चन जाता है । | 
(निरञ्जनः परमं साम्यद्पेति' ( मुण्डक -२। १।२) 

इदं ज्ञानञ्चपाभित्य मम साधम्यमागताः | वो गीता ४ 
इत्यादि बचनों मे जो ब्रह्म की समानता सक्तो को की 
गै हे बह भोग मात्र साम्यलिङ्गाच' । बह्मसूतर-४-४-द्‌१ ) 
भर जगद्‌ व्यापार वज प्रकरणाद सनिहितत्वाच्च' ( बरहम 
सूत्र ४-४ १७ ) आदि प्रमाणो से इश्वर कै साथ दिव्य एेश्वयं 


त्रिपद विभूति मँ मुक्तात्मा का अधिकार ( ३१ ) 
` -------_-__~---~- 


# ^ 4 
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भोग की समानता ही सममनी चाये, जगत्‌ के उद्भव प्रलयः 
पालनादि व्यापार से उनको कोड सम्बन्ध नहीं ह । भगवत्सङ्कल्प 


ते उनकी सभी लीलाये अनुप्राणित रहती है । स्वतन्त्रसत्ता का 
वे उपभोग कभी नहीं करते । 


ॐ त्रिपाद्‌ विभति के अ्रधिकारी ‰ 


कामीवानकदया वा नृशंसः परुषः काचत्‌। 
दरषटः शक्यमयोध्यायां नाविद्वान्न च नास्तिकः ॥ 
~ श्रीमद्राल्मीकि रामा० बाल काड-६ । ८ । 
कामी क्ोधी-कायर-कर र पुरुष, अज्ञानी ओर प्रभुपद प्रम 
रहित नास्तिक कभी अयोध्य [परमपद] को देख भी न हीं सकते । 
` प्राकृतैश्वकतुभिर्नव दश्यते सा कथञ्चन । 
देदत्रय विनिम क्ता रामभक्ति प्रभावतः ॥ 


तुरीय सचिचदानन्दरूपाः परयान्त ता पुरीम्‌ ॥ 
 _ वशिष्ठ संहिता, २६ अ° २५९ 
प्राकृत चक्रो से बह धाम कभी नह दखा जा सकता, 
स्थुल-सृष्ष्म-कारण तीनों देह से सक्त श्रीराम भ्त के अतुलं 
प्रभाव से सच्चिदानन्द स्वरूप जीव ही उस 1देव्य धाम्‌ को देख 
सकते हे । गीता मे भी- 
भक्त्या मामभिजानाति याबारयश्चा।स्म त्वतः । 


ततो मां तच्छतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ क 
गीता =° ९८ ॥ (4 


= गः 
त्रिपाद्‌ विभूति के अधिकारी ( ३३ ) 


---- ~ ~ 

"भे जेसा हँ ओर जो ह, वह तत्व भक्ति द्वारं ही मनुष्य 
जान सकता है, भक्ति द्वारा यथाथेतः मुभे जानकर पश्चात्‌ बह 
मेर धाम में प्रवेश करता है । इससे सिद्ध होता है करि मनुष्य 
भक्ति द्वारा ही प्रभु के धाम का अधिकारी बन सकता है अन्य 
कोई साधन एेसा समर्थं नहीं है जो दिव्य धाम तक पवा सके। 


९ ¢ [क ् 
सवं कमांण्यपि सदा कुवांणो मदव्यपाध्रयः। 


मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ 
~ गीता, १८। ५७। 


संसार के नित्य नैमित्तिक कमे करते हुए भी मेरा शरणागत 

भक्त मेरी कृपां से शाश्वत-अविनाशी-पद प्राप्न कर लेता दहै । एेसे 

क्त कर्मो का अनुष्ठान न कर केवल प्रभु पद रज पर दी निभर 

रहें तो भी उन्दे कमवन्धन.से युक्ति एवं प्रथु कृपा का परम लाभ 
्राप्र हो जाता है। 

देवि भृताघ्तवृणां पिठ णां न किङ्करो नायमृणी च राजन्‌ । 

सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गताकन्दं परहस्य क्तम्‌ ॥ 

~- श्रीमद्धाग० ११-५४१, 

ज्ञो सवं भाव से कपटः छोड़ कर जगच्छरण्य भरु के 

शरस चला जाता है वह देव-ऋषि-भूत ।पतर एव भद. 


सभी की दास्यता श्नौर ऋण से सक्तं हौ जाता हे ५ 
है कि वह्‌ त्रभु धाम का भागी बन जाता है | इस बात र्‌ 


भी स्पष्ट कर- 
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तत्तनुऽकम्पां सुसमौचमाणो युजान एवात्म कृतं विपाकम्‌ । 


हद्वाग्बपुभिविद्धन्नमस्त जीवेत यी मुक्तिपदे स दायभाक्‌॥ 
~ भाग १5 अ० १४८. 


(अपने कयि हए कर्मो का प्रारच्ध भोग भोगते हए ओी- 
निरन्तर आपकी कृपामयी शुभ दृष्टि को देखने की सर्वदा कामना 
रखकर हृदय-वाी रौर शरीर से आपके श्रीचरणों में विनय 
पूर्वक प्रणाम करता ह्या जो जीवन व्यतीत करता ह वह सक्त 
पदं [ परम धाम |] का-हक हिस्सेदार हो जाता है ॥ श्रीनरह्माजी 
के इस वचन से भगवच्छरणागति ही एक मात्र भ्रु पद प्राप्न 
का प्रतापी साधन सिद्ध होता है । इस विषय को साम्प्रदायिक 
्र-थो मे खोर मन्त्रा रहस्य में अधिक स्पष्ट किया गया हे । 


मायातीते महारिव्ये साकेतं रामवल्लमे। 


नित्यास्थातः सदाभाव्या स्वात्मनः यागदुलम ॥ 
~ सिद्धान्त दीपक ४२, श्रीखनन्तानन्द्‌ स्वामी प्रणीत । 


> चत्‌ष्पाद--विभात > 


परब्रह्म को उभय विभूति नायक कहते दै, यह्‌ विभूति जिसे 
हम प्रत्यत्त देख रहे है उसका भी अन्त पाना कठिन दी नहीं 
असम्भव ही हे । देस एक प्रकार के ब्रह्याण्डकी ही भात अन- 
न्त कोरि ब्रह्माण्ड प्रभु के पक एक रोम में विराजमान दै, इसी 


` ण 


चतुष्पाद विभूति ( ३५ ) 
। त्वि वे अनन्त विभूति नायक भी कहलाते है । शास्त्र शौर सन्तं 
। उस विभूति को दो भागों से विभक्त करके विद्या-अविद्या चर्थवां 
त्रिपाद ओर एक पाद विभूति के नाम से पुकारते है। बे चारं 
पाद इख प्रकार है-- 


 अविद्यापादं १ विदयापाद २, आनन्द्पोद ३, तुरीय (अमृत)पाद ४, 

| पथम्‌ अविद्या पाद्‌ में ही समस्त प्रप्र का संकोच विकास 

१ हुमा करता ह शेष तीनों पाद्‌ नित्य सनातन दिव्य विभूति में 

परिगणित है। प्रमु उन दोनों प्रकार दी विभूति के स्वतन्त्र नायक ` 

। है, इसक्िये “जगत्तर्थः शरीरं तेः ( वा० रा०उ० कां० ) कहा 

। गया हे । दश्वर के साथ जगत्‌ चौर जीवो का अप्रथक्‌ सिद्धि 

। सम्बन्ध दे । एक पाद विभूति (प्रात्र जगत्‌) से प्रमु अन्तर्यामी 

` स्पसे विराजमान है, कभी-कभी नर लीला करने के लिये माया 

के गुणो को रहण करने का भी नाटक करते दै लोग उन्हे सोपा 

। पिक ब्रह्म भी कहते दै । त्रिपाद्‌ विभूति में अविद्या प्रवेश नहीं केर 
पकती, इसलिये मायागुण रदित -दोने के र र | को 

। णुएनिष्कल निर्न धाम भी कहते ै। यथार्थतः बह्‌ अनन्त 

गुण गणाकर हे । जसे सडट-कङ्कणादि भेद हते हुए 

` भी स्वर्णमय ही आभूषसण दोते है, वैसे दी 0 8 

¶ पदकेमेददतेदृए भी वह धाम म्‌ 

 प१दे। अविद्या पाद्‌ भतिक जगत्‌ का वणन भागवतादि पुराणों 
पूर्वक है, विद्यापादादि दिव्य धाम का व्॑न पाठक 


। ३६ ) त्रिषाद्‌ महाविभूति 


क ययास्य 
आगे पद्‌ चुके है । अव वही धाम श्री्रयोभ्या साकेतादि नाम से 
प्रसिद्ध है, इस विषय पर दो एक ऋ प्रमाण देकर निबन्ध पू 
करता हू- 


द्मयोध्या नन्दनी सत्या धाम साङेत इत्यपि । 
कोशला राजधानी च ब्रह्म प्रपराजिता 
अष्ट चक्रा नवद्वारा विमला धमंसम्पदा ॥ 

-शिव संहिता, ५ पटल २० चः 


द्र योध्यानगरी निस्या सच्चिदानन्दरूपिणी | 
यस्यांशांशेन वैङणडा गोलोकादि प्रतिष्टिता । 
- वशिष्ठ संहिता, ८७ अ० 


याऽयोध्या सा सवं वैङण्टानामेव मूलाथारा प्रदृतेः 
 परातत्सद्‌ ब्ह्यमयी विरजात्तरा दिव्यरतन कोशाटया, तस्या- 
मेव श्रीसीतारामयोविहारस्थलमस्ति । ` 

` | - अथवं वेद उत्तरार्धीय श्रुतिः । 
न यद्रविभासयते न चन्द्रो नेवानलः स्वप्रभया प्रदीपम्‌ । 

यत्रांशिनो ब्रह्म हरीश्वराणं तथाऽखिलानां जगतां वसन्ति ॥ 

` तत्रापि सत्याखिल लोकवन्वा स्थानं परं रामयुपाधितानाम्‌ । 
न विद्यते करश्विदुपाय एव बिनेक भक्त्या यद्वाक्चये च ॥ 
- याज्ञवल्क्य संहिता, ३-१२-१५ । 


ग्ब ` ` * ~. 
६ यी, ॥ ‰ 


चतुष्पाद विभूति ( ३७ ) 
` "न 


" कककोततनने भ नवननयनोतरतनययतोभययतवेवकनन 


अविनश्परमेषेकषयो प्यापुरमदृभुतम्‌ । 
तपरे रभतेनाथं भनन्दरस प्लावितः 
` रसि, 

दमेशवरम्‌ | ` 
परेधाम्ति पादोस्येह भरेत ॥ 

~ पद्म पुराण, खं० ६ ० २२७ शलोकं १५। 
एकांशेन जगत्सवं सृजस्यवति लीयत । ९ 
तिपा स्य दवस मृतं तश्वदरिनः॥ ` 


त्रिपाद्‌ विभृतिनित्या स्यादनित्यापा 
अपाद्‌ व्याति; 


-लोमश संहिता । 
देवानां पूरयोध्या, तस्यां हिरण्ययः फोशः। 


` सामवेद तैत्तरिय शरुतिः। 

इत्यादि संक प्रमाण संग्रह प्रन्थों मे नौर मूल भन्धों 

मे पाये जाते दै । आगे मी कर मा चुके है, अव अधिक विस्तार 
की आवश्यकता नदीं दै, संज्ञ पाठकों के लिथे पयर सामग्री 
भस्ुत की जा चुकी दै । अवतो हमे चादिये क्रि हमारे पूजो 
की भतिं “वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌" मै उस महापुरुष को भली 


४ ४८९ ह 
मति जानता द्र “नमामि रामं परमं परास्तात्‌" उस परमेश्वरे 


1 


के भी परमेश्वर श्रीराम को मँ प्रणाम करता ह, घोषणा करते 
हए भ्रमु धाम कं पथ पर्‌ श्त्रगामी बन्‌ जार्यै शौर परमवैष्णब्‌ 


। ण 
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सदगुरु फ शरण जाकर विधिषत्‌ शरीवैष्णवी-दीक्ञा व्रहण कत 
परम धाम फे परम ्चधिकारी बन जाना चाहिये, जीवन के 
भरीराम प्रेम रस में सराघोर कर भवरससे विरत हो जाना 
चाहिये । जिस दिन भारत निवासी इस परम तत्व को तममे 
लेगे उसी दिन समस्त बन्धनो से मुक्तं होकर पने दिव्य साम्ना 
ञ्य को पाकर कृताथ हो जार्यैगे, यथाथ स्वराज्य की प रेवा 
सममः लेने पर भौतिक राज्य चौर आध्यात्मिकं स्वराज्य दोनो 
हस्तामलकबत्‌ प्राप्र हो जा्येगे । प्रभो इस आपकी भूली प्रजां 
फो अपने धाम का मागं दिखाकर कृताथ करो । 4 
तमसो मा, अ्योति्गमयः, 

 खत्योमो अम्रतं गमय । 

असतो मा सद्‌ गमय ॥ 
शीसौतारामचन्द्रापेणमस्तु || 
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श्रीदयमत्‌ प्रेस, श्रीच्योधयश्जी । = 


